अंत में जैसी मति होती है मृत्यु के समय वैसी ही गति मिलती है मृत्यु के समय जहाँ
मन का टेटमेंट होगा जिसमें मन लगा रहेगा मृत्यु के बाद उसी की प्राप्ति होगी इसलिए
अर्जुन से श्रीकृष्ण ने कहा सदा मन मुझ में ही रख क्योंकि तुझ को तो पता नहीं कब
मृत्यु होगी तो सदा मन रखेगा मुझमें तो उस सदा मेरी कभी मृत्यु होगी तो बात बन
जाएगी मेरे लोक में आएगा
